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भूमिका 


यद्यपि वैद्यकग्रन्थोंमें बड़े बड़े कल्प विख्यात हैं परन्तु 
कुछ गुरुलक्ष्य कल्प ऐसे हैं कि जिनका प्थ्रोग व्यथ्थ नहीं 
जाता । ऐसे ही यह पांच कल्प जगड़िख्यात “श्रीवेंकटेश्वर” 
स्टीम्‌ यन्चालयाध्यक्षद्वारा हमको प्राप्त हुए थे इनको सर्व- 
साधारणके उपयोगी जान कर भाषादीका सहित शुद्ध कर यह 
ग्रन्थ सेठजी श्रीश्वत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयुक्ो सम 
पिंत है। आशा है कि व॒द्विमान्‌ इस छोरेसे ग्रन्थको देखकर 
लाभ उठावेंगे । 


१७५ | ९ | ०१ सजनोंका ऋपमिलापी - 


दीनदारपुरा मय. 
मुरादाबाद, (! पण्डितज्वालापसादमि 


कप ५ 


श्रीः 
कल्पपश्चकृप्रयोगः 


भाषादीकासहि तः 
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चोपचीनीकल्प 3 


सामब्विको वृक्षराजः शुक्लाड्ो दीघेकर्णकः । 

उदीच्यां दिशिजं काएं म्लेच्छनाबितदारुकम्‌ ॥१॥ 

सामुद्रिक, इक्षराज, झुक्कांग दीधंकणक यह चोपचीनीके नाम 
हैं यह उत्तरके देशोंमें होता है म्लेच्छभाषामें इस काष्ठका नाम 
चोवचीनी कहते हैं ॥ १ ॥ 

अम्ठतो वह्निकृत्मोक्त+ कासुकव्याधिनाशनः । 

स्लेच्छकाएं सदा खादेन्नानावायुनिवहेणम्‌ ॥ २॥ 

यह अमृतरूप अग्निदीपक है कामियोंकी व्याधि दूर करता 
है. इसका सदा सेवन करनेसे अनेक प्रकारके वायुके रोग दूर 
होते हैं || २ ॥ 

धात॒क्षयं चाप़िमान्य यक्ष्मराज विनाशयेत । 

रक्तपित्त वातरक्त दढ्कण्ड विनाशयगेत्‌ ॥ ३ ॥ 

धातुक्षय, मन्दाधि और राजयक्ष्मा रोगको दूर करता है रक्त; 
पित्त, वात्तरक्त; दाद और खुजलीको निवारण करता है ॥ ३ ॥ 


(६) कल्पपश्चकप्रयोग: 


कास श्वास तथा शूलं सन्छिवात विनाशयेत्‌ | 

पवाद्भकम्पे कुब्जत्वे पक्ष घाते कटियग्रहे ॥ ४ ॥ 

खांसी, श्वास, शूल, वातसंधि, सम्पूण अंगकी कँपकँपी, कुव- 
डापन, पक्षाघात कटिग्रहर्म प्रयोग करनेसे यह रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ४ ॥ 

ऊरूस्तंभे ब्रणे नेत्ररोगे देयोप्लुपानतः३ । 

गण्डमालाखु घोराखु रेतोदोषे नियोजयेत ॥ ५॥ 

उरुस्तभ, त्रण, नेत्ररोगादिमें अनुपानके साथ देना, घोर गण्ड- 
माला और वीयेदोषमें इसको नियुक्त करे ॥ ५ ॥ 

रजोदोषहर स्त्रीणां ब्लेच्छकाछं सदा हितम्‌ । 

सेवेत ऋत॒पयायग्रेयेथारोगाठुपानतः ॥ ६ ॥ 

यह चोबचीनी स्त्रियोंके रजोदोषकी हरनेवाली है ऋतुके पर्यो- 
यमें रोगानुसार अनुपानसे इसकों सेवन करे तो रोग दूर होते 
हैं॥ ६॥ 

वृक्षराजस्य चूण त॒ पात्॒लोये विपाचयेत्‌। 

तत्पक्क मथुना लेह्ां तत्तोयं पानभोजनेः ॥ ७ ॥ 

इस बृक्षराजके चूणकों आठसेर जलूमें औटावे वह पक जानेपर 
शहतफे साथ पान भोजनमें हित कारक है ॥ ७ ॥ 

पिप्पलीभागमेकन्त व॒क्षराजत्रिभागकम्‌ । 

मथुनाक्ते लिहेत्मातः सन्ध्याकाले:पि यत्नतः ॥4॥ 


भा० टी०-चोपचीनीकलूपः १. (७) 


पीपल एक भाग चोबचीनी तीन भाग यह झशहतके साथ 
मिलाकर प्रातः और सन्ध्याको शहतके साथ चाटे तो ॥ ८ ॥ 
धल््॒वातं निहन्त्याछु कोछ्ठवार् तथेव च । 
जशीतवात॑ तथा शेत्यं यथा सूर्योद्ये तमः ॥ ९ ॥ 
धनुर्वात, कोष्ठवात, शीतवात, और शीतकों इसम्रकार दूर कर- 
ताहै जैसे सूर्यके उदयमें अंधकार दूर हो जाता है ॥ ५ ॥ 
शीतकाले सदा सेव्यं सत्यमेतद्रवीम्यहम | 
चित्रकंपिप्पलीसूले रेणुक नागरं तथा ॥ १० ॥ 
शीतकालमें सदा इसको सेवन करना चाहिये यह मैं सत्यही 
कहताहू । चीता, पीपलामूल, पित्तपापडा, सोंठ ॥ १० ॥ 
बलासूल॑ च कोछँच पिप्पली मरिचान्विता । 
बचा गर्दभशाकं च कटुक कट्फल तथा ॥ ११॥ 
वरियारीकी जड, कूट, छोटी पीपल, कषलीमिचे, वच भारंगी, 
कुटकी, कदटफल ॥ ११ ॥ 
भागद्रयणिदं आहां चतुर्भांगं तथा हुमम्‌। 
मथुना सह लिहेंदेतत्पिबेदुष्णामबु नित्यश$ ॥१२॥ 
यह सब वस्तु दो भाग और चोबचीनी चार भाग ग्रहण करे 
शहतके साथ इसे चाटे और नित्य गरम जल पिये ॥ १२ ॥ 
खादेदाभ्रकर पुंसां कषदयसुदाहतम्‌ । अशी- 
तिवातजा रोगाः प्रणदइयन्ति न संशयः ॥ १३ ॥ 


(८) कृल्पष्ञअकृप्रयोगः 


यह ३२ मासे खानेसे अग्नि बढतीहै इसके सेवनसे अस्सी 
प्रदारके वातरोग नष्टहोते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १३ ॥ 

सेव्यमेक मासमात्र पथ्यं मासद्वर्ण हितम्‌ | 

गोधूमान्ने तथाज्यं च झुर्ड झुकत्वा खुखीमवेत्‌ १४ 

एक महीने तक इसको सेवन करके दो महीने तक पथ्य 
करना चाहिये, गेहूं, घी, और गुड़का पथ्य खाना चाहिये इससे 
सुख होगा ॥ १४ ॥ 

उष्ण॑ वारि पिबेन्नित्य स्रीरातें परिवजयेत । 

एवं नरः प्रकृवीत व्याधिनइयति सत्वरम ॥ १५॥ 

नित्य गरम जल पिये स्लीकी रति त्याग दे इस प्रकार करनेसे 
शीघ्र ही मनुष्योंकी व्याधि दूर होती है ॥ १७ ॥ 

स्थियाः सेव्य प्रयत्नेन प्रवाह घातुर्ज शमेत्‌ । 

बालक बहुशं आह वारंबारं पुनः पुन ॥ १६॥ 

फिर प्रयत्न अर्थात्‌ कुछ दिनके अन्तरसे नियमित खत्री सेवन 
करनेसे धातुका प्रवाह शानन्‍्त हो जाता है और बहतसे नेत्रवाढेको 
लेकर उसके साथ सेवन करे तो ॥ १६ ॥ 

वीये वर्यते बल॑ च कछुझते कामाभिसदी- 

प्यते कान्तां द्रावयते दर्द च कुछते ताझूण्य- 

व॒ते ॥ सत्रीणां वबक्कलकामदं च पुष्टि घत्ते 
पर बृंहणम्‌ | रेतोवृद्धिकरं रसायनवर्र गर्भप्रदे 
योषिताम्‌ ॥ १७ ॥ 


भा० टी०-चोपचीनीकल्पः १. (९) 


यह वीर्य वृद्धिकारक तथा बलपोबक कामाग्नमिकों सम्दीपन 
करता ख्त्ियोंका द्वावण करनेवाढा बल प्रगट करके तरुणाईकों 
विस्तार करता है स्लियोंका प्रिय झरीरमें काम बढानेवाला बल- 
वीयेवर्द्धक रसायन और स्लियोंकों गर्भ धारण करनेवाला है ॥१७॥ 
सार्गे पोषे तथामाघे हावाटादित्रयें तथा 
सेवनीयं प्रयत्नेन यथारोगालुपानतः ॥ १८ ॥ 
यह वस्तु मार्गशीष, पूष, माघ तथा आघाढादि तीन मदीनेमें 
प्रयत्नसे रोगानुसार अनुपानसे सेवन करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
वाष्पिकानागणागेक भागेकन्तु प्रकीरतितम्‌ 0 
भागत्रय तु काष्ठस्य मधुना सद्द लेपयेत्‌ ॥१९॥ 
मरसा १ भाग नागकेशर १ भाग कहीं “जीरकं नागरं 
पथ्या भागैकन्तु प्रकीर्तितमु” यह पाठ है अर्थात्‌ जीरा सॉठ 
और हर यह एक भाग चोबचीनी तीन भाग छेकर मधुके साथ 
मिलाय ॥ १९ ॥ 
कर्षद्रयं सदा खादेत्कालश्वासारदितो नरः ॥ 
फाल्शने चेत्रमाले तु सेवनीय प्रथत्वनतः ॥२०॥ 
यह ३२ मासे सदा खाये यह खांसी और श्वासवारे को अति- 
हितकारक है उसके सेवनसे यह रोग जाते हैं फाल्‍्युन और चैत्र 
मासमें यत्नसे इसकों सेवन करना चाहिये || २० ॥ 


(१०) कृल्पपञ्चकप्रयो गः 


जातीफल लबंगं व जातीपत् च पिप्पली ॥ 
चाठुजातं ग्रन्थिक व हाजमोदा यवानिका ॥२१॥ 
जायफल, लॉग, जाविन्नी, पीपछ, तज, पत्रज, इलायची, 
नागकेशर, पीपलामूछ, अजमोद, अजवायन ॥ २१ ॥ 
मकंथीबीजशाल्मल्योवाजिगन्धातथाल्पकम्‌ ॥ 
समुद्बशो पेन थ कनक॑ वंशलोन्चनम्‌ ॥ २२ ॥ 
कौंचके बीज, दोनों सेमल, असगन्ध, जवासा, समुद्रशोष, 
समुद्गफेन, कनक ( धतूरा ), वंशकोचन | २२ ॥ 
मूसली कन्द्भादाय सर्वेभेकन्न कारयेत्‌ ॥ 
वस्लेण गालित चूर्ण काछभागद्वर्य क्षिपित ॥२३॥ 
मूसछीकन्द हन सब ओऔषधियोंकों छेकर एकत्र करे और 
इनको कूटकर वस््रमें छानके इनसे दूनी चोबचीनी ढाले कहीं 
€_ माषभागह्यम्‌ ) पाठ है अर्थात्‌ दोभाग उर्दका आटा 
डाछे ॥ २३ ॥ 
आज्येन मधुनां लेहां बीयेध्लेभकर॑ परम्‌ । 
पुंसामानन्दकारः स्थात्सवंशेशविनाशनम ॥ २४ ॥ 
घृत और मधुके साथ इसको चाटनेसे वीये स्तंमित होता है 
यह पुरुषोंका आनन्द करनेवाछा सब रोगका नाशक है घी शहत 
न्यूनाधिक लेना चाहिये || २४ ॥ 
गोधूमपिष्टठतशकेरया प्रयुक्त हच्छूछसारम- 
खिल विधिना विपाच्यम्‌ | षण्ढोषि खादति 


भा० ठी०-चोपचीनीकल्पः १. (११ ) 


युवा सकलान्मरमेहान्‌ नाशाय शोधनकृतः 

स पुमान्‌ खुखीस्यात्‌ ॥ र५ ॥ 

गेहँको पीसकर उसमें घी बूरा चोवच्चीनी डालकर चासनीसे 
विधिपूर्वक पकाके यदि इसका सैवन करे तो नपुंसकभी इसके खा 
युवा हो जाता है हृदयके सब शूठ सब ममेह नाश होते हैं य 
शोधनकारी है इसके सेवनसे पुरुष सुखी होता है ॥ २५ ॥ 

अथ चोपचीनीपाक 

कन्द चीमनिललुद्धव घनदले मस्थारुधमान 

क्षिपित्‌ प्रस्थेकममिितं च मक्ेटिरजः 

ठके पाचितस्‌ ॥ काइमीरागरुदेवपफुष्पतगर 

जातीफले भाकेब कंकोले घनपुष्पयुक्तमस सा 

गुजाफले मभागधी ॥ २६॥ 

चोपचीनीकन्द, नागरमोथा यह आधघत्तेर के इसमें एकसैर 
कौंचके बीजोंका चूण डाछे इसे सवा तीनसेर दूधर्म पकावे, पकते 
में केशर, अगर, लॉग, तगर, जायफल, भांगरा, कालीमिच, 
मोथा, हर, रवेत चोंटली, सॉठ ॥ २६ ॥ 

मुण्डीमागधिमूलकं॑ गुणिबलाशुण्ठीकुबेराक्षक 

चातुजातकचित्रक॑ सठियशुगं रस्थहुमाकछकम्‌ ॥ 

अब्धेः शोषकवावचीनिमरिच सोराष्ट्रकं गोश्षुरं 

शीत तत्र सितोपला सममिता कल्कीकृता 

मिश्रिता॥ २७॥ 

३ 


(१२ ) कल्पपथ्वकप्रयोगः 


मुण्डी, पीपलामूल, मासरोहिणी, बारियारी सोॉंठ, पाटल, तज, 
पत्रज, इलायची, नागकेशर, चीता, गन्धपलाशी, लालरूचन्दन, 
समुद्रशोष, कवाबचीनी, कालीमिचे, कुन्द्स, सुगन्श्रद्वव्य, गोखरू, 
यह सब समान भाग लेकर इनको बारीक करे इन सबका कलल्‍्क 
कर ठंडे होनेपर बराबर मिश्री डाले ॥ २७ ॥ 

आक़ोर्ड चारमज्ञापलपलखुदित वादामक गोस्तनी 

नारीकेलदलं च टंकणयुत कपूरकस्तरिका॥ 

वातव्याधिहरं प्रमेहशमन सुग्धांगनामोहनखेत- 

दयाधिरसायथन॑ शुणवतां संसेवनीय हठात्‌ 

॥२८॥वीयेस्तंगकरं महाबलकरं रामाकुलद्वाव- 

णम्‌। युक्तया वेद्यररेण निर्मितभिर्द पाकाधिरश3्ज 

महत ॥ २५ ॥ 

वाराहीकन्द, चिरोजीकी मींग, एक एक पल (३२ तोले ) 
बादाम मुनक्का, तेजपात, सुहागा, कपूर, कस्तूरी अनुमानसे 
इसमें डाले, यह पाक सेवन करनेसे वातव्याधिका नाशक प्रमेहका 
हरनेवाला मुग्ध अगनाओंका मोहित करनेवाला व्याधियोंकों दूर 
करनेको रसायन है, गुणीजनोंको यह सदा सेवन करना चाहिये 
यह झुक्ररोधक महाबलकारक स्त्रीद्रावक है वैद्यश्रेष्ने यह पाक 
निर्माण किया है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

इति पं० ज्वालाप्रसादमिश्रह्कबत-भाषाटीकासहितः 
चोपचीनीकल्प३ समाप्तः । 


भा० टी०-रुद्रवन्तीकल्पः २. ( १३) 
अथ रुद्रवन्ती कद्पप्रार॒म्भ: २ 

केलासशिखरे रम्ये देवदेव महेश्वरम्‌ ॥ प्रच्छले 

सा महादेवी रुदन्तीकल्पसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

मनोहर कैलासपवेत पर महादेवी शिवजीसे रुद्धवन्तीकर्प 
पूछने लगी रुदन्तीके पत्ते चनेके पत्तेके समान होते हैं एक प्रकार 
का क्षुपृक्ष है ॥ १ ॥ 

जायले केए क्षेत्रेड छह_्ष्यले वा कर्थ प्रभो। 

एव में संशयो देव प्रसाद कुछ शंकर ॥ २॥ 

हे देव यह किन क्षेत्रोंमें उत्पन्न होतीहै किस प्रकार दीखती है 
हे देव यह मेरा सन्देह आप ऋृपाकर दूर कीजिये ॥ ३ | 

श्री महादेव बोले 

कथयापम्यत्न सम्भूता ओषधी मृत्युनाशिनी | 

शिवालय मवेदेवि औषधी देवपूजिता॥ ३॥ 

हे देवी इस मृत्युनाशक औषधीका मैं वर्णन करता हूं यह देव 
पूजित औषधी बहुधा शिवस्थानोंके निकट होती है ॥ ३ ॥ 

गिरिकन्द्रढुगेंबु निकरेजु तथेव च । पुण्य- 

क्लेत्रेष सर्वदु देवतायतनेबु च॥ ४॥ 

पर्वतोंकी कन्दरा दुर्गमस्थान दूसरे पुण्यक्षेत्र और दूसरे देवा- 
गारोंके निकट प्रायः उत्पन्न होती है ॥ 9 ॥ न्‍ 

चतुर्विधा च सा साध्या साधकेन महात्मना | 

सता रक्ता तथा पीता कृष्णा तु॒पुनरेव सा ॥पा। 


(१४ ) कल्पपश्चकप्रयो गः 


महात्मा साधकको यह चार प्रकारकी साधनी चाहिये यह 
इवेत, लाल, पीली, और काली होती है ॥ ५ ॥ 
एमिवंणेस्त सा क्षेया ओऔषधी परमेश्वरि। 
चणकपत्रकसाहइइया हेममारी तपस्विनी ॥ ६॥ 
है परमेश्वरी |! इन व्णासे इस औषधीको पहचानना चाहिये 
चनेके पत्तोंके समान पत्ते होतेहें, सुवणसी कान्ति तपस्विनीवत्‌ 
जानो तथा वे पत्ते जलकी बूंदोंसे बिन्दुयुक्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
यसयां ठु विन्‍्दते तोय हेमबिन्दुनिमाकृतिः ! 
रूदन्ती सा समातिषछ्ठेक्लीकान दृष्ठापतिदु- 
स्तरान्‌ ॥ ७॥ 
अर्थात्‌ जिसके ऊपर हिमजल झुवर्णबिन्दुके समान दिखाई 
देता है वह लोकोंको दुस्तर देखकर रुद्रवन्ती ही कहती हुई 
मानो खित है ॥ ७ ॥ 
मयि च'विद्यमानायां कर्थ छिश्यतिमानव३ | 
तस्याहं तु ज्वक्ष्यामि विधानल्तु वरानने ॥८॥ 
मेरी विद्यमानतामें मनुष्य किस प्रकार क्लेश पाते हैं हे वरा- 
नने | मैं उसका विधान कहता हूं ॥ ८ ॥ 
सकलापच्रमुदुधृत्य चूर्ण कृत्वा समाहितः । 
कटुकालयके स्थाप्प बिडालपदमात्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
पत्ते सहित इसको उखाडकर छायामें सुखाय चूर्ण करले और 
कडवीतृबीमें इसको रख छोडे इसमेंसे दो तोले ॥ ९ ॥ 


भा० दी० रुद्बवन्तीकृल्पः २. (१५) 


भक्षयेत्आातरूत्थाय पृतेन मधुना सह । जीणो- 
न्ते च ततो धीमान कारयेत क्षीरणोजनम्‌ ॥१०१ 
प्रभातहो उठकर घृत मधु न्यूनाधिक करके उसके साथ रुदन्ती 
खाय उसके जीर्ण होनेपर दूध पान करना चाहिये ॥ १० | 
परिहोरे न कतेव्य लवणात्मविवर्जितम्‌ । 
सासमात्रत्ाणोगेण जीवेद्॒षेशल नरः ॥ ११ ॥ 
इसको त्यागेविना लवण न खाय एक महीने ( कहीं छ$ महीने 
लिखा है ) इसके प्रयोगसे मनुष्य सौवष जीता है ॥ ११ ॥ 
तश्या रख॑ ठत॒ क्षीरेण मछुना सर्पिषा सह । 
पीत्वा महोषधी धीमान्‌ सप्त सत्त दिनानि तु १२ 
इसके रसकों दूध, मु और घीके साथ १० दिन वा ४९ 
दिन पीनेसे ॥ १२ ॥ 
जायते तत्मयोंगेण दिव्यचक्षुमहाचलः । 
देवदानवसंचारी कामरूपी शुणान्वितः ॥ १३ ॥ 
इसके प्रयोगसे महावली दिव्यचक्षु होजाता है देवदानवोंके 
निकट विचरनेत्राल्ा कामरूपी सर्वगुणसम्पन्न होता है ॥ १३ ॥ 
सिद्धानामाधिपत्सं च न जरामरणं भवेत्‌ | 
अथास्याध्तु विधि वक्ष्ये शणु तत्त्वेन सुन्दूरि १४ 
वह सिद्धोंक़्ा अधिपति जरामरणरहित होता है, हे सुन्दारे 
इसकी विधि कहता हूँ सुनो ॥ १४० ॥ 


(१६) कृल्पपञश्चकप्रयोगः 

तस्थास्तु आहां पंचांग चूणयित्वा तु भक्षयेत । 

मधुसर्पिसमायुत्त॑े बिडालपदमात्रकम्‌ ॥ १५ ॥ 

इसके पश्चांगकों चूर्ण करके मधु और घीके साथ दो तोले 
नित्य खाय ॥ १५७५ ॥ 

जीवेदरषशत पूण नान्यथेश्वरभाषितम्‌ । 

सर्वव्याधिविनिझुक्तो बलीपलितवर्जितः ॥ १६ ॥ 

वह पूरे सौवर्ष जीता है इसमें अन्यथा नहीं है यह इश्वरका 
कथन है वह सब व्याधीसे रहित वी और पलित बालके पकनेसे 
रहित होता है ॥ १६ ॥ 

गधदष्टिमंहालिजा वेगेन गरडोपमः ! 

जायते मतिमाव श्रीमान्प्रभदाजनवलभः ॥ १७ ॥ 

गृप्रके समान दूर जानेवाली दृष्टि वेगमें गरडके समान मति- 
मान्‌ श्रीमान्‌ प्रमदाजनोंका प्रिय होता है ॥ १७ ॥ 

अन्यच 

तामौषधी समासाद्य झुछे पक्षे झुमे दिने। 

छायाझुष्काँच तांकृत्वामक्षयेत्रियलेस्द्रियः ॥ १८ ॥ 

शुक्लपक्षके शुभदिनमें इस ओषधीकों छाकर उसको छायामें 
सुखाकर जितेन्द्रिय होकर भक्षण करे ॥ १८ ॥ 

विरिचवमन कृत्वा बिडालपदमात्रया | 

भ्रक्ष येन्मघुसपिभ्यां मासमेक महोषधम्‌ ॥ 

जीणान्तेमोजनं कु्यादडुग्धभत्त नरो जहि ॥१९॥ 


भा० टी०-रुद्रवन्तीकल्पः ३. (१७) 


विरेचनवमनसे कोष्ठशुद्धकर दोक्ष मधु घृतसे इस महौबषधिकों 
एकमासतक एकतोछा खाय इसके जीण होनेपर भोजन करे दूध 
चावल खाये केवल दूध न खाय ॥ १९ ॥ 
दृढकायोतितेजस्वी सबरोगेः प्रसखुच्यते । 
वलीपलितनिमेक्तो परमायुस्ततो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
वह इढकायायुक्त तेजस्वी होकर सब रोगोंसे छूट जाता है वह 
वलीपलितसे रहित होकर परमायुवाला होता है ॥ २० ॥ 
रसायनेषु सर्वेषु रूदन्ती प्रवरा मवेत । 
झूदन्तीद्लमादाय रसेन सह मदेयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सब रसायनोंमें रुदन्ती श्रेष्ठ होती है, रुदन्तीके पत्ते लेकर 
पारेके साथ मर्देन करे ॥ २१ ॥ 
बुल॑ खल्व॑ विनिजठेक्त निर्बीज कनक॑ भवेत्‌। 
दाहे छेढदे कषे झुद्ध यावदारत्तसंज़थे ॥ २२॥ 
शीघ्रतासे खरल करता जाय तो पारा झुद्धंनिजाव हो जाता है 
दाह, छेदन, कष और रक्तविकारमें हितकर है ॥*२२ ॥ 
रसमागसमायुक्त माक्षिक च मनःशिला । 
गन्धके द्रदं चेव पीताशब्रसमभागकम्‌ ॥ २३ ॥ 
पारेके भागकी सोनामक्खी, मनशिला, गन्धक, सिंगरफ और 
पीताभ्षक यह समान भाग के ॥ २३ ॥ 


(१८) कल्पपञ्चकप्रयोगः 


रुदन्त्याश्व॒ रसेनेव मर्द्येद्थटिकात्रयम्‌ । 

लेनेव तारपत्राणि पुटेनेकेन काँचनम्‌ ॥ २४ ॥ 

रुदन्तीके रस्में तीन घडीतक मदन करे और इसीके रसकी 
ताम्र पत्नमें एक ही पुट देनेसे सुबण झुद्ध होजाता है ॥ २४ ॥ 

रूदन्त्यंगानि स्वांणि रसेन सह मर्दयेत्‌ । 

अश्चक पीतमादाय दरिद्रनाशनं॑ परम्‌ ॥ २५ ॥ 

रुदन्तीके मूलपत्रादि सब अग छेकर रस निकारू तथा 
पीताश्रक छेकर रसके साथ मर्देन करे तो यह दररिद्र नाशक 
है ॥ २७ ॥ 

जशुल्व॑ च तारतां याति चांगस्तंभा लुसुत्तमम्‌ । 

नाग॑ च कुछते हेम हेमाश्रकसमम्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 

तांबा, रूपा कांतिमान्‌ होता है और हेमाश्रकके साथ 
योगको प्राप्त हुआ तांबा और सीसा इसके योगसे खुबर्ण 
होता है ॥ २६ ॥ 

तारशुल्वं च वंग च चुणेमादाय योजयेत्‌ | 

यथाकमसमायुक्त रलेन सह मदेथेत्‌ ॥ २७॥ 

रूपा, तांबा, बंग यह लेकर यथा योग्य इस्तके रसमें खरलकर 
चूण करे ॥ २७ ॥ 

तारशुल्वं च वर्ग व हेम नागं समाशअ्यम्‌ ! 

हेम निरबीजतां याति यावज्चम्द्रदिवाकरों ॥ २८ ॥ 


भा० थटी०-रुद्रवस्तीकरपः २ (१९ ) 

चांदी, तांबा, बंग, सुवण, शीशा यह सब इसके रसमें 
शुद्ध होते हैं | चन्द्रदिवाकरकी स्थितिपयेन्‍्त सखुबर्ण, निर्बीज हो 
जाता है ॥| २८ ॥ 

रूबन्तीमूलचूणेन्तु विडस्थेव बल्ले विलम । 

टंकर्ण तगरं कुष्ठ॑ लोहानां द्रावणं परम्‌ ॥ २९ ॥ 

रुदन्‍्तीकी जडका चूर्ण सौचर, नोन, हींग, वैती, सुह्दागा, 
तगर, कूट, यह सब वस्ठु छोहको द्वावण करती हैं | २९ ॥ 

एवं रोगाणि सर्वाणि द्वावयेत्सविशेषतः । 

अथ लोहानि सर्वाणि द्वावयेद्सिसंस्थितः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार यह सब रोगोंको विशेषकर अनुपानसहित 
नाश करता है और अम्रिमें स्थित सब रोगोंकों दूर कर देता 
है ॥ ३० ॥ 

रूबन्तीपत्रनियोस हेमाल्करणं परम्‌ | 

मर्देयेच्च करे धीमान्‌ द्ुुते खल्वे विनिक्षिपित्‌ ॥३१॥ 

रुदन्तीके पत्तेका रस और गोद हेमाश्र करनेवाला है बुद्धि 
मान्‌ इसको हाथसे मदेनकर खरलमें डाले ॥ ३१ ॥ 

प्रक्षालयित्वा चूण च मेलयित्वा समाहरेत । 

हेम निर्वी्यतां थाति यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ३२॥ 

खाने पाने च लेप च विष हम्लि तु तत्क्षणात्‌ ३३ 


(२०) कल्पफ्श्चकप्रयोगः 


फिर इसको धोकर यह चूर्ण डाढे तो सुबव्ण निर्वार्य होता है 
चन्द्र सूयेकी स्थिति पंत शुद्ध रहता है खान पान और लेपमें 
विषको तत्काल दूर करता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

इति मुरादाबादनिवासि-पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृत 
भाषाटीकासहितः रुद्रवन्तीकल्पः समाप्त: । 
अथ नागदमनीकल्पों लिख्यते ३. 

तत्र साधकानां मनोरथसिद्धच््थ कृपया 
ओमहेश्वरेण पावंतीतरत्थुक्तम्‌। सा च कृष्ण- 
नालालाम्बुसदशपत्रा खुबर्णवर्णां पीतपुष्पषा नाग- 
दसमनी नामी लोकेषु प्सिद्धा। दारिद्ृजरारोशशमनी 
इवरीनाम महोौषधी । पुष्करारण्यनेभिषारण्थादो 
बाहुल्‍येन प्राप्यते, सा च पुष्यादो शुभदिने शिवा- 

दीन्प्रणम्य पूर्वेदिनि निर्मं्रणपूवेके झहीत्वा शिरसि 
कर्ण कण्ठे हस्ते बाह्योलेद्विकायां कण्ठे चेकेकांगे 
सवास्तिवाचनपूर्वक॑ बराह्मणमोजन कारयित्वा षोड- 
शोपचारेण चन्द्रशेखरं शोकरमाराध्य धृता सवानेव 
वशीकरोति शाख्युक्तां बुद्धि वद्धयाति विश्न॑ माश- 
याति जलाप्रिसिहसपंव श्रिकविषभयं वारथाति विवादे 
शाचुसंकटादिभ्यो रक्षति निगडयुक्त शूलमारोप्य- 
आणा वा मोचयति नानाविषाणि दुष्ठत्रणानि च 
गोमज्रेण सह लेपिता नाशयति । 


भा० टी०-नागदमनीकल्पः ३. (२५१) 


भाषार्:---अब नागदौनकल्प कहते हैं जो साधकोंके ऊपर 
कृपा करके श्रीमहेश्वरने पार्वतीके प्रति कथन किया है नागदमनीकी 
नाल ऋृष्णबण कडवीतूबीके समान पत्ते होते हैं, पीछे फूल नाग- 
दौन नामसे यह लोकमें प्रसिद्ध है, दारेदह और जरा रोगकी शान्त 
करनेवाली इश्वरी नाम यह महा औषधी नैमिवारण्य और पुष्क- 
रादिमिं विशेष कर प्राप्त होती है, यह पुष्य नक्षत्रयुक्त अच्छे 
दिनमें शिवभगवानादिक देवतोंको प्रणाम करके पूर्वदिनमें औषधी 
को निमन्त्रण पूर्वक अहण करे । शिर, कान कंठ, हाथ, दोनों 
भुजाओंमें स॒द्रविकारूपसे अंगुलीमें देवताओंके पूजन करने उपरान्त 
धारण करे, अर्थात्‌ ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कशाय पीछे उन्हें 
भोजनसे तृप्त कर धारण करे तो यह सबको वज्ञीभूत करती है 
शास्त्रसम्पन्न बुद्धि करती है, विश्नोंको नाश करती, अप्नि जल सिंह 
सप, वृश्चिकादिके विष और भयको दूर करती, विवाद, शज्नु संकट 
में रक्षा करती निगडबंधन और शूल आरोपणसे रक्षा करती अनेक 
विष और दुष्ट ब्रणोंपर गोमूत्र मिलाय लेप करे तों उनको दूर 
करती है । 

भक्षयेद्रषमिकन्त घतेन मछुना सह । 

सवरोगविनिमेक्तो वबलीपलितवार्जतः ॥ १ ॥ 

यदि इसको घी और शहतके साथ एक वर्ष खाय तो मनुष्य 
सब रोगोंसे रहित वी और पलित ( श्वेत बाल हो जाना ) इससे 
रहित हो जाता है ॥ १ ॥ 


(२२) कल्पपअकप्रयोगः 


जीवेदरसहर्त ठु॒ महातेजा महाबल$ । 

पश्ववषसहस्लेण लक्षायुजायते नर३॥ २॥ 

इसके सेवन करनेसे सहस्त वर्षतक महातेजसम्पन्न होकर जीता है 
अधिक कालतक सेवन करता ही रहे तो पांच सहख तथा लक्ष 
च्षेकी आयु होती है । ( फल श्रुति: ) ॥ २ ॥ 

नवनागबलो थूत्वा स्वेच्छया रमते झुवि । 

मधुना सह लेपेन रामा च वशवातिनी ॥ ३ ॥ 

तरुण वा नो हाथियोंके समान वलिएठ होकर स्वेच्छतासे भूमि 
में विहार करता है और मधुके साथ मिलाय वरांगपर लेप करे तो 
स्‍त्री वशीभूत होती है ॥ ३१॥ 

एवं गोक्षीरेण पेषयित्वा पृतेनाइलोडथ । 

दम्पती पीत्त्ता दीयेजीबिनम्पुत्न लभेले ॥ 

इसी प्रकार इसको गोके दूधके साथ पीसकर दोनों रुत्री पुरुष 
पान करें तो दीघजीदी पुत्र होता है । 

प्रतिपाक कृत बंगं॑ तस्या रसे निषेचयेत ! 

इंश्वरीमूलचूर्ण च॒ वंगस्स्तम्भयते तिशिः ॥ ४ ॥ 

तथा इसके रप्षमें वंगको मर्दनकर शंकरजटाका चुण मिलाकर 
सेवन करे तो स्तंभन होता है झुक्क पृष्ट होता है ॥ 9 ॥ 

नहशंगेन्यान्रकसंयुक्तः सूतो शज्येत्त दुद्धियाव ! 

मर्दनात्लेवनाच्चेव रलः सर्वार्थवेणकूत ॥ ५ ॥ 


भा० दी०-नागदमनीकृहप:ः ३, (२३ ) 


नागदौन अश्नक और पारा यह समान ले मदन करने तथा 
सेवन करनेसे यह रस्त सब अथंका वेष करता हैं ॥ ७ ॥ 

षोडशाॉंशिन तत्सखतं वमते सर्वधातुबु । 

समूलपत्रसुदधृत्य यवक्षारेण योजयेत ॥ ६ ॥ 

इसका सोलह॒वां अश डाला हुआ पारा सब धाठुओंकों उगलता 
है वा इस नागदौनकी जड और पत्र छेकर जोके खारसे संयुक्त 
करके ॥ ६ ॥ 

पारदे मर्दथित्वा तु चार्कंतापेन शोषयेत्‌ । 

सुनिवक्षर्स नीत्वा तस्य कल्क त कारयेत । 

विशत्यंशेन तत्खूत॑ सबेलोहानि विध्यत्ति ॥ ७ ॥ 

पारेंगें खरल करके धूपमें झुखाले वा अगस्तके रसमें इसका कल्फ 
करके इसमें वीसवां अश पारा डाले तो इसके प्रयोगसे सब लोहों 
का वेध होता है ॥ ७ | 

अथ ताम्रपन्नादिशुद्धि 

नाोशिनीरससिक्तानि शुल्वपत्राणि लेपयेत्‌ । 

द्रावयित्वा निषेकेन दलशद्धिस्तदा भवेत ॥ ८ ॥ 

नागदमनीके रसमें ताम्रपत्रोंको छेपन कर फिर अम्िके निषेक- 
द्वारा द्रवीभूत करनेसे ताम्रपत्र शुद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 

कुमारी ब्रह्मगगर्भा च निशेण्डी रसपूर्तिका । 

सर्वलोहानि सिंचनतः ततश कमे समारघणेत ॥९॥ 


(२७ ) कृब्पपञ्चकप्रयोग:ः 


घीकुवार हुरहुर निगुण्डी मालकांगनी इनसे लछोहोंको प्रथमर्मे 
सिक्तकर पश्चात्‌ काय आरम्म करे ( ब्रह्मरोम रसपालिका ) कहीं 
ऐसा मी पाठ है ॥ ९ ॥ 

तेनेव षोडशांशिन तारं वेघत कांचनल । 

नागंव्योषसमं कृत्वा यव॑ टडकणसंयुलम ॥ १० ॥ 

इसीसे सोलहवें अशसे तारपत्र और खुबणेका वेध होता है 
सीसा सोंठ मिचे पीपल इनको समान भाग के फिर जवाखार 
खुहागा इनको छेकर ॥ १० ॥ 

द्रावशित्वा निषेके चेत्पंचमाहिषके लदा। 

पुनर्नवारसेनेव लोणीरसयुलेन च ॥ ११ ॥ 

उन वस्तुओंकों सिक्तकर द्ववीभूत कर मैंसेकन्दकी पांच मावना 
दे फिर पुननंवाके रस और नोनियाके रससे ॥ ११ ॥ 

निषेकणश्व त्रिधा कुणोत्पुनः झुष्क॑ ब्रिथापि नव ॥ 

नागिन्याःस्वरसं क्षीरमजामूजेण सेचयेत्‌ ॥ १२॥ 

तीनवार पुट देकर फिर तीनवार खुखावे फिर नागदौनके रस 
दूध और बकरेके मृत्रकी इसको पुट दे ॥ १४ ॥ 

एवं सप्तवि्ध तारं सेचनीय भयत्नतः | तारेण 

सह देवेशि रस वेघयले बुघः ॥ १३॥ 

इस प्रकार विधिसे सातवार तारपन्न ( चांदीके वरकों ) को 
सेचन करे तो हे देवी ! इससे रस वेध होता है ॥ १३ ॥ 


भा० दी०-नागदमनीकलप१ ३े.. (३५ ) 

ताथ्यां चतु॒दंशांशेन तारेणारं नियोजयेत | 

भवेद्धम हि दिव्यन्त तशणादित्यवचंसम्‌ ॥१४७॥ 

इन दोनोंका चौदहवां अश और तार ( चांदीके वर्क ) आघा- 
भाग युक्त करे तब यह सुवर्ण दिव्य तरुण सूर्यके समान प्रकाशित 
होता है ॥ १४ ॥ 

नागिनीरसमपामाग्गरसं तत्र निधापंणेत्‌ । 

निशुण्डी च स्त॒द्दीक्षीरं खूलक लवणाने च ॥१५॥ 

नागदमनीका रस चिरचिटेका रस निगुण्डी थूहर॒का दूध पारा 
और सौंचरलोन ॥ १५७ ॥ 

एकत्र म्येत्सूतं स्वेदयेच्च विचक्षणः । सप्त- 

रात्रप्रयोगेण निर्मुखी गगंन॑ अखेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इन सबके साथ एकत्र कर पारेको मर्दन करे पीछे स्वेदन 
करे तो सात रातके प्रयोगते यह निमुख होकर गगन आसी 
होता है ॥ १६ ॥ 

कतंव्य च शुभे लप्ने योगे च करणे झुभे। 

खुगन्धपुष्पधूपेश्व पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ 

तस्य पूजनकाले तठ॒ क्षीरषश्टिकमोजनम्‌॥ १७ ॥ 

यह अच्छी लम्म करण प्रयोगमें करना चाहिये सुगंधित पुष्प 
धूप दीपसे महेश्वरका पूजन करे इसके पूजनमें दूध और सट्दीके 
चावल खाने चाहिये ॥ १७ ॥ 


(२६ ) कृल्पपञ्चकृप्रयोग: 


रसबन्ध प्रवक्ष्यामि येन सिध्यन्तिसाधकाः । 

पारदस्यण पले आहं तुत्यकरुण प्ले तथा ॥ १८ ॥ 

अब पारेका बन्ध कहता हू जिससे साधक सिद्ध होते हैं पारा 
चार तोले नीला थोथा चार तोढे ॥ १८ ॥ 

नागिन्यास्तु रखे साहू हाजामूत्र तथेव च। 

काथयेद्वाह्निना प्राज्ञ शुल्वप्तेण लेपयेत ॥ १९५ ॥ 

इनका नागदोनका रस और अजामूत्र छेकर अभ्िमें क्वाथ करे 
और ताम्रपत्रपर लिप्त करे ॥ १९ ॥ 

स्व्रेदयेन्म देयेच्चेव अहोरात्र तु झुन्दरि। 

गटिकामक्ष णे चेव स्वलोहाने विध्याते॥ २० ॥ 

है सुन्दरि ! इसको एक दिन रात्रिप्येन्त स्वेदन और 
मर्देन करे इस गुटिकाके भक्षणसे सम्पूणं लोहोंका बेध 
होता है ॥ २० ॥ 

एवं त॑ जारितं कृत्वा सप्तरातं विधानाबित्‌ । 

चतुःषष्टिकवेधी स्पादृद्धिसप्ताहेन झुन्दरि ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार विधानका जाननेबाला इसको जारित करके चौदह 
दिनमें ६० वेधी होती है ॥ २१ ॥ 

शतवेधी त्रिसप्ताहे सहस्ले वेधते शिये। 

चतुर्थ सप्तके प्राप्त लक्षवेधी भवेत्त सा॥ २२ ॥ 

तीन सप्ताहमें सहल्त वेधी और चार सप्ताहमें लक्षवेधी 
होता है ॥ २२ ॥ 


भा० टठी० शिवलिड्रीकल्पः ४ (२७ ) 
पश्चके सप्तके प्राप्ते कोटिवेधी अवेद्वसः । 
पंछ्ठे च वेधके प्रांत्त गुंजायाः कोटिवेधकः ॥ २३ ॥ 
पांचवे सप्ताहके प्राप्त होनेमें कोटिवेधी होता है छटे सप्ताहके 
ग्राप्त होनेगे एक गुजामात्रसे कोटिवेधी होती है ॥ २३ ॥ 
अष्टमे सत्तके प्रांत स्पशीवेधी भवेद्गसः ॥ 
नवमे सप्तके पाप्ते ह्युद्योतनकरो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
अष्टमसप्ताहमें यह रस स्पशेमात्रसे वेधी हो जाता है नवम 
सप्ताहमें उद्योतन करनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 
दशमे सप्तके प्रात स॒ महारस उच्यते । 
महारसे तु संप्राप्ते को न सुंचाते बन्धनम्‌ ॥ २५ ॥| 
दशम सप्ताहमें यह महारस हो जाता है और महारसके प्राप्त 
होनेमें वन्धनसे कौन मुक्त नहीं होता ॥ २७ ॥ 
इति श्रीपण्डितसुखानन्दसारिसुनु-पण्डितज्वाला प्रसाद 
मिश्रक्ृतभाषाटीकायां नागद्मनीकल्पसमा प्तःशुभमस्तु । 


अथ शिवलिड्लीकल्प: 9 
७ श्रीईश्वारि सवेदानववशकाररिण सर्वेजन- 
विमोहिन्ये स्वाहा । इत्यझुना च मंत्रेण गंधा- 
दिभिरलुष्ठितान्‌॥ जिधा सूचेण संवेष्य गशुदि- 
का संप्रपू्जेयत्‌ ॥ १ ॥ 


(३२८ ) कल्पपश्चकप्रयोग! 


उ& इंश्वरी इत्यादि मंत्र पढ गंध आदिसे तीनतारके सूतसे लपटा 
गोलीका पूजन करे ॥ १ ॥ 

पुष्य वा रेवलीऋक्षे झहीत्वा जुठिकां पिबेत । 

क्षीरशुद्धेन रत्यथ रमलेथ सहराशः ॥ २ ॥ 

पुष्य अथवा रेवती नक्षत्रमें इस गोलीको दूधके संग पिये तो 
अथवा रेवती नक्षतन्नमें इस गोलीको दूधके संग पिये अनेक वार 
खतरियोंसे रमण कर सकता है सहर्लोंसेभी नहीं थकता ॥ २ ॥ 

भावितं पश्वशतथधा लन्झूल कनकांबुना । 

तत्तेलस्य विलेपेन शचछुनाशो भवेद्छुबम ॥ ३ ॥ 

सौवार धतृरेके रसमें इसकी जडको भावित करके उसका तेल 
निकाल शत्रुकों लगावे तो वह नष्ट होता है ॥ 

गड़ाम्बुषिष्टं तत्कल्क॑ लेपेनांगेव मोहनम्‌ । 

सद्यो जयति डुवोरं वेरिणं बिजयी मबेत्‌॥ ४॥ 

और गंगाजलके साथ पीसकर इसका कल्क बनावे और द्वरीर 
र॒पर लेप करे तो सबको मोहित करता है और ज्ञीघ्रही दर्जय 
शत्रुको जीत विजयी होता हैं ॥ 9 ॥ 

घपृता शिरसि पुष्याके मध्यमुच्चारपूरवेबत्‌। 

ऐश्वरी सकलां सीति निहंतीलि न संशय ॥ ५॥ 

इतवारके दिन पुष्यनक्षत्रमं इसको शिरपर धारण करे तो 
निःसन्देह सबप्रकारके भयकों दूर करती है ॥ ५ ॥ 


भा० दी०-शिवलिड्डीकल्पः ७ (२५९ ) 


सहदवीश्वरीसूले मयूरशिखया सह | ततः 

प्रदक्षिणीकृत्य भक्तया सत॒त्वा अजब्य च॥ ६ ॥ 

सहदेई शिवलिंगीकी जड मोरशिखा इन सबको अच्छे दिनमें 
प्रदक्षिणा कर भक्तिसे स्तुति कर प्रणाम करे ॥ ६ ॥ 

तत्न सूर्योद्यात्पू्व मंत्रमछ्ठोच्तर शतम्‌ | जप्त्वा 

वे पाृदलेपेल दिनिनेकेन मानव३ ॥ ७ ॥ 

और सूर्योद्यसे पहले १०८ बार मन्त्र जपकर इस ओबधीकों 
रणपर छेप करे तो मनुष्य एकही दिनमें | उ ॥ 

विशद्योजनगो मूत्वा पुनरेतीति चालयेत । 

रोचनामूलमेश्वर्य्याः सुकल्कीकृत्य चांबुना ८ 

बीसयोजन जाकर फिर लौट कर आसकता है गोरोचन शिव- 
लिगीकी नड सुन्दर जलमें इनका कक बनाय ॥ < ॥ 

जप्त्वा चाष्टोत्तरशतं पूर्वमंत्रं विचक्षणः | श्री 

खण्डमीइ्वरीमूले कुंकफुमागरूटकणम्‌ ॥ ९ ॥ 

बुद्धिमान पूर्वोक्त मंत्रका १०८ वार जपकर चन्दन शिवलि- 
गीकी जड, कुछकुम, अगर, सुहागा ॥ ९ ॥ 

शोचना च समे सर्वमेतदंगालुलेपनात । 

दुशनसपशेनादेव नरनारीविभोहनम्‌ ॥ १० ॥ 

गोरोचन इन सबको समान भाग लेकर शरीर पर छेप कर 
दर्शन स्पश करनेसेही ख्रीपुरुषोंको मोहित कर सकता है ॥ १० ॥ 


(३० ) कस्पपश्चकप्रयोग: 


समंत्र मानिनं वापि स्ववर्श ऊुरुते नरम । 
इच्वरीमूलभादाय अहणे सोमसखूययोः ॥ ११॥ 
मंत्रपूर्वक छेप करनेस अभिमानीकोभी मोहित करसकता है; 
चन्द्रमा वा सूर्यके अहणमें शिवलिंगीकी जडकों छावर ॥ ११ ॥ 
चूर्णितं नेत्रयोग्यसत गहसुथ वा गहापदम । 
समस्तरोगशांतिस्स्यादीश्वरीमूललेवनात १२ 
उसे चूणेकर नेत्रोंमें आंजे अथवा हाथपर रकक्‍्खे तो घरकी सब 
विपत्ति दूर होती हैं, तथा सब रोगोंका शांति होती है यह इसकी 
मूल सेवनका फल है ॥ १२ ॥ 
तंदेव नस्ये विन्यस्त कांजिकेन विषापहम्‌ | 
तंद्वाशनसंयुक्त जंगमादि्विषहरेत ॥ १३ ॥ 
इसीकी मूल कांजीके साथ नस्यमें देनेसे विषको दूर करती 
है भोजनगें खानेसे सर्पादिके विषको दूर करती है ॥ १३ ॥ 
इति शिवलिगीकल्पः ॥ 
अथ पलाशकरुपः ५ 
पातालयन्त्रमाहत्य पलाशतरुबीजकम्‌ । 
निष्कद्दयामित तेल मध्वाज्येन सम॑ पिनित ॥ १ ॥ 
डाकके वीजोंको लेकर पातालयंत्रसे उनका तेल निकाले उस 
तेलको नौ मासे लेकर शहत और घीसे पिये ॥ १ ॥ 
मासमात्रेण योगीन्द्रो नक्षत्राण्यपि पश्यति । 
अनेककालजीवी स्यात्मियो मान्यःखुशखझुरेः २ 


भा० दी० -पलाशकल्पः ५, (३१) 


तीन महिने वरावर पीनेसे योगीन्द्र होता हैँ दिनमें नक्षत्र 
देखने लगता है देवता और देंत्योंसे स्वुतिको प्राप्त हों अनेक वर्षो 
तक जीता है ॥ २ ॥ 

धात्रीरसेन तद्दीजचूर्ण सम्यग्विभावयेत्‌ । 

सत्ताहं पयला तद्बच्छोषयित्वा ततः पुनः ॥ ३ ॥ 

और ढाकके बीजोंका चूण कर आमलेके रसमें भरी प्रकारसे 
भावना दे फिर सात दिन दूधर्मे भिजावे पश्चात्‌ ॥ ३ ॥ 

सत्ताहँ सेवनात्तस्थ दूरहष्टिभवेन्नरः । 

तेजसा सूर्यसंकाशो आह्ांदे चन्द्रमा इव ॥ ४ ॥ 

उसके सात दिन सेवनसे मनुष्यकी दूर दृष्ठी हो जाती है वह 
तेजमें सूर्यक्रे समान और सुख देनेमें चन्द्रमाकी समान हो 
जाता है ॥ 9 ॥ 

अतिदारूणवेगेन वायु बुद्धया द्ुहस्पतिम्‌ । 

वाचा सरस्वती जित्वा जीवेदाचद्रतारकम्‌ ॥५॥। 

दारुण वेगसे पवनको बुद्धि कर बृहस्पतिको वाणीसे सरस्वती 
को जय कर चन्द्र सर्यकी खिति पर्यन्त प्राणघारण करता है 
( फलस्तुतिः ) | ५ ॥ 

आते शोषितं तस्य प्रसूनजनितं रजः । 

क्षीरेणाद्रीकृतं श्निग्धरभांडे विन्‍्मस्य संस्थितमः ६ 

ढाकके पत्तोंकों चूपमें सुखाय उसकी राखकों दूधमे भिजोकर 
चिकने बरतनमें रख छोडे ॥ ६ ॥ 


( ३३) कल्पपश्चकप्रयोग: 
एकविंशदिनादूध्व खुमूहते शिवांतिके । 
तद्धक्षत्पणसाहारं कांजिकाग्लादिवर्जितम ॥ ७ ॥ 
फिर २१ दिनके उपरान्त झुम मुहतमें शिवजीकी मूत्तिके 
निकट दूधके संग उसको भक्षण करे और कांजी आदि खट्टे पदार्थों 
को न खाय ॥ ७ ॥ 
पएकविशदिनात्तस्थ कल्पेन खेचरो रूवेत्‌ । 
बलेन जायते भीमसेनतुल्यपराब्हमः३ ॥ ८ ॥ 
२१ दिन इस कल्पके सेवनसे आकाश चारी हो सकता है तथा 
पराक्रममें भीमसेनके समान हो सकता है ॥ ८॥ 
जरामरणनिमुक्तो न कद्याचित्क्ष्य ब्रजेत्‌ । 
तद्गच्चूण समादाय पलमात्र पिंबद्यदि ॥ ९ ॥ 
वह जरामरणसे रहित हो क्षयको प्राप्त नहीं होता और इसके 
चूणको चार तोले ग्रहणकर | ९ ॥ 
चतुःपलेन दुग्धेन मासमात्र न संशयः । 
तन्मलैणप्रशांतोष्णं ताम्न स्वणत्वमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
सोलह तोले दूधके संग एक महीनेतक पान करे तो उस 
मनुष्यका मूत्रमें वुझाया हुआ तांबा सोना होजाता है ॥ १० ॥ 


अनेककालजीवी स्यातकंदप इव सूर्तिमानू । 
ब्ह्मवृक्षस्थ पंचा्ग छायाशुष्क सु्चाणितम्‌ ॥१९१॥ 


भा० टी०--पराशकढलपः ५. (३३) 

और कामदेवके समान मूर्तिमान्‌ होकर बहुत काछतक 
जीवित होता है, ढाकका पंचांग छेकर छायामें उसकों सुखाके ११ 

मध्वाज्याथ्यां लिहेत्कर्ष वर्भयेत्र जरां जयेत । 

जीवेदपेसहस्नेक॑ दिव्यकायों भवेन्नरः ॥ १९२ ॥ 

शहत और घीके साथ एक तोला खानेसे बल बढ़ता और 
बुढापा दूर होकर सहस्तायुवाला होता है ॥ १२ !| 

त्त्यवक्ष सितं स्थूले छेदयेथेमागतः | अध- 

सत्वरत्रिहस्तं स्यात्तस्यथ सूर्धि बिले कृतम्‌ ॥१३॥ 

सफेद ढाकके स्थूल वृक्षको मध्य भागसे काटकर कुछ कम एक 
हाथ प्रमाण नीचेको दल रक्‍्खे और काष्ठके मस्तकपर ब्रिल 
करे !। १३ ॥ 

पंचजातीफलेः पूर्ण तत्काछेन निरूध्य च | 

कुशैस्तु वेष्टयेत्सवे लेप्यं मद्ोमयेंः पुनः॥ १७ ॥ 

उसमें पांच जायफल भरके उसी ढ।कके काठसे मुख बन्दकर 
कुशाओंसे बांध मह॒टी गोबरसे लीपदे ॥ १४ ॥ 

आवेष्टच वद्यखंडेन ततो झद्गोमयेलिंपेत्‌ । 

शुष्के गजपुटे देय परितोश्ण्यकोद्धवः ॥ १५ ॥ 

फिर वस्त्र लपेट फिर मह॒टी गोबरसे छीप सुखाय गजपुट यन्त्र 
में चारों ओर अरने उपले रख उनमें पकावे ॥ १०॥ 

स्वांगशीललमुद्घृत्प सद्बवानि फलानि च । 

श्क्ेल्मध्वाज्यसंयुक्तमांड तान्मेव मक्षयेत्‌ ॥९६॥ 


(३४) कल्पप्थश्चकप्रयोग 


जब वह पककर ठंढा होजाय तब बेल आदियमे द्रवसहित हुए 
उन फलोंको शहत घीसे युक्त हुए बासनमे धर रकक्‍्खे पीछे भक्षण 
करे ॥ १६ ॥ 

यथेष्ठ भुग्गहांतस्थः क्षीराहारी जरां जयेत्‌ । 

छिद्ं पश्यति मासेन निधानानि च जूतले ॥१०॥ 

इच्छापूवंक भोजन करता हुआ घरके भीतर रहे दूधका 
भोजन करे तो बुढापेको दूर करे एक महीनेतक सेवन कर- 
नेसे भूमिमें द्वव्यके छिद्र देख सकता है स्थानोंकों जान सकता 
है ॥ १७॥ 

जीवेद्रह्मदिनं यावत्लवरोगविवाजित! । पन्ने 

पुष्प फले ग्राह्म सुक्ष्मचूर्ण तु कारयेत्‌ ॥ १८॥ 

वह सब ॒रोगोंसे रहित हो ब्रह्माके दिन पर्यन्त जीसकता 
है । ढाकका पत्र, पुष्प, फल, ग्रहण कर सूक्ष्म चूण 
करे ॥ १८ ॥ 

कृष्णागोक्षीरसंयुक्ते भक्षयेद्दा समाहितः । 

द्विरष्टवर्षकायोसो जीवेद्रषेशतत्रयम ॥ १९ ॥ 

इसको काछी गौके दूधके सह्ढठ पिये और सावधान होकर 
भक्षण करे तो सोलहवर्षक्री अवस्था समान होकर तीनसौ वर्षतक 
जीता है ॥ १९ ॥ 


भा० दी फ्लाशकल्पः (१५ ) 


लस्यथ पुष्यस्थ निया तालकेन खुमावितमु | 

तन लालसरूप कल्केन द्वात्रिशांशिन वेथितम्‌ ॥ 

वंग॑ श्रवति तत्तार कुन्दपुप्पेण सतन्निभम ॥ २० ॥ 

इसीके फ़्लोंके रसमें हरतालकों भिगोवे फिर हरतालके कल्पसे 
३२ वार लपेटकर अभ्रिमें तपाया हुआ शांग कुन्दुके फ़ूकके समान 
श्वेत चांदी हो जाता है ॥ २० ॥ 

तस्य पुष्परसं चेव गन्धकं॑ चेव भावितम्‌ | 

लिपताने झुल्वपत्राणे पुट्पाकेन कॉँचनम्‌ ॥ २१ ॥ 

और उसीके फ़ूलॉंके रसमें गन्धककी भावना देकर उसके 
संग उसे तांबेके पत्नोंमें लपेटकर पुटपाकसे तपानेसे सोना हो 
जाता है ॥ २१ ॥ 

तस्य बीजस्थ यत्तेले गन्धकेन सुमादतम। 

पारद तेन कल्केन द्वार्निशत्कांचनं भवेत्‌ ॥२२॥ 

ढाकके बीजोंके तेलको गन्धक और पारैके साथ मदन करनेसे 
फिर तांबेपर यह कल्क लपेदे तो २५ दिनमें तपानेसे तांबा सोना 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 

इवेतपालाशपसश्वांग चूर्णत॑ं मछुना सह। 

कर्षेक॑ भक्षयेत्रित्य॑ व्याधिश्ष॒ृत्युजरापहम्‌ ॥ २३ ॥ 

सफेद ढाकके चंचांगके चूणकों शहतके संग १ तोला निरं- 

तर खाय तो व्याधि मृत्यु बुढापा दूर होते हैं ॥ २३ ॥ 


( ३६ ) कल्पपथ्क प्रयोग: 

ब्रह्ायुजायेते सिद्धिःस्पशमात्र न संशयः ॥ २४ ॥ 

तथा ब्रह्माके समान आयु होवे और स्पशमात्रसे ही ेःसन्देह 
सिद्धि होती है ॥ २४ ॥ 

७ अमूत फुछ अस्कतमालिन्ये नमः | अल्तृत- 

मन्त्रेण सर्वे योगाः सततमिम त्रिता: करणीया३२५॥ 

५३५ अमृतं कुरु अश्वतमालिन्ये नम३” यह मंत्र है इससे सात वार 
अभिमंत्रित कर सब योग करने चाहिबे ॥ २०७ ॥ 

इति श्रीपाण्डतप्रवरसुखानन्दसूनुपंडितज्वालाप्रसाद मिश्रछ॒त 

भाषाटीकासहितः पलछाशकल्प$ समाप्त+ ॥ 


पुस्तकें मिलने के स्थान 
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खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ब बुक डिपो, 
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पुणे - ४११ ०१३. चौक - वाराणसी (उ.प्र.) 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बँक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 

दृरभाष /फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दृरभाष-०२०-२६८७१०२५, 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी बेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकरेश्वर प्रेस बि 
जूना छापाखाना गली, अधि 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२५ ३०१ 
दूरभाप.._- ०२०१-२२०९०६१, 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २९६ ००६ 
दूरभाप - ०५४२-२८२००७८. 


